पिछला पिछला भूला दे सब पिछला भूला दे सब गा दे पिछला भुला दे देला भुला दे सब दे
पिछला ला दे अगला बना दे मन हरी में लगा दे ना बना दे मन हे लगे देखिये जीव
मायाधीन है इसलिए अपने स्वरूप को भूल गया है जीवेर स्वरूप हाय कृष्ण नित्य दास जीव
का असली रूप है कि वो अपने को श्री कृष्ण का दास रियलाइज कर भीतर से क्योंकि वो
श्रीकृष्ण का अंश हैं उनकी शक्ति है और प्रत्येक अंश अंशी का दास नैचुरल होता है
जैसे 1 पेड़ है है उसमें मोटी मोटी शाखाएं होती हैं फिर उनसे पतली पतली शाखाएं
जाती हैं फिर उनमें पत्ते होते हैं फुल होता है फल होता है वो पेड़ जितनी मोटाई
में प्रारंभ में होता है उसका 50 गुना बाहर फैलता है तो वह बाहर जितनी दूर तक फ
फैलता है उतनी दूर की जमीन का रस खींचता रहता है नीचे से और पेड़ को देता रहता है
इससे पेड़ हरा भरा रहता है उसी प्रकार प्रत्येक अंश का यह कर्तव्य हैं जड़ वस्तुओं
का ये हाल है तो चेतन है उसको अपने स्वरूप का स्मरण करना चाहिए और श्रीकृष्ण का
दासत्व प्राप्त करना चाहिए वो उसका मौलिक अधिकार है ऐसा नहीं कि पहले नहीं था अब
हो गया पहले भी दास था है पहले भी दास था ये क्या बोल गए हैं आप पी के आये हैं
क्या नए नए इसलिए हम कह रहे हैं पहले भी दास था कि विश्व का प्रत्येक जीव बिना
किसी के सिखाये पढाये नैचुरल आनन्द चाहता है यानि आनंद का दास है और इतना बड़ा दास
है कि 1 सेकंड को भी आनंद के सिवा कुछ नहीं चाहता और देखण आनन्द को पाने के लिए ही
प्रयत्न शील भी है आनन्द का दास है कोई भी जीव हो हम भगवान को स सब गाली देते हैं
सबेरे उठे अरे तुम 1000 2 आनंद को गाली दोगे आनंद के खिलाफ बगावत करोगे है किसी की
हिम्मत जो आनंद न चाहे तो आनंदों ब्रह्मे वेद का उदघोष है सो उदघोष है आनंद मात्र
वेदव्यास का उदघोष है आनंद तमाम संत ग्रंथ बता रहे हैं कि आनंद ही तो श्री कृष्ण
हैं उनका 1 नाम आनंद हैं उसके हम दास हैं तो श्री कृष्ण के दास हैं इसलिए बाल्मिक
ने चैलेंज किया था लोक नई सविदत योना राम मनुब्रता संसार में ऐसा कोई हो ही नहीं
सकता जो राम का दास न हो राम के सब दास हैं क्योंकि आनंद के दास हैं तो पहले भी हम
दास थे लेकिन हम आनन्द पुर को नहीं जा रहे थे अपने स्वरूप को भूल कर के ये शरीर के
पुर को जा रहे थे हम 2 हैं न 1 आत्मा 1 शरीर तो हमने गलती की अपने को शरीर मान
लिया तो यह माया वाला शरीर है और संसार भी माया वाला है तो हम इस माया के पुरे
शरीर के पुर में चल पड़े अपने स्वामी को ढूंढने यानि आनंद को ढूंढने अगर मैं को हम
न भूले तो फिर मैं जिसका है उसको न भूलते तो कब का आनंद मिल जाता तो हमने अपने
स्वरुप को भुला दिया उसका दंड भोग रहे हैं 84 लाख की जेल यह भगवान की जेल है बड़ी
सुंदर जेल है अज्ञानी इसी में खेल रहा है जैसे कोई छोटा सा बच्चा अंगूठा पीता है
आप लोगों ने देखा होगा बहुत से बच्चे अंगूठा पीते रहते हैं उनको रोको तो नहीं
मानते माँ हार जाती हैं उनके अंगूठे में नीम का तेल लगा देती है वो दूसरी उंगली
पीने लगते हैं ये क्यों उनको भ्रम हो जाया हो गया है कि इसमें हमको माँ के स्तन
वाला दूध मिलता है बड़े आराम से पिए जा रहे हैं अरे उसमें दूध कहाँ है अरे वो तो 1
मांस का 1 डंडा है लेकिन वो अनुभव करता है आनंद का इसलिए छोड़ता नहीं ऐसे ही हाल हम
लोगों का है लाला पान मिवान गुष्टि बाला नाम स्तन विभ्रम अपनी लार को पी रहा है
बच्चा मुंह में लार होती है न मीठी होती है अपनी लार को अंगूठे में मिला मिला के
पी रहा है और समझता है मम्मी का दूध पी रहा हूँ ऐसे ही हम लोग अपने मन से कल्पना
कर करके इसमें आनंद हैं शराब पियो इसमें आनंद है सिगरेट पियो इसमें आनंद हैं बार
बार बार बार जिसमे आनंद का चिंतन करते हैं तो ध्यायतो विजया पुन संगे उसमें
अटाइटमेंट हो गया दूसरे ने दूसरी वस्तु में सुख माना उसका दूसरी वस्तु में
अटाइटमेंट हो गया तीसरे का तीसरी वस्तु में और सब 1 दूसरे को बेवकूफ कह रहे हैं
आपको क्या चीज अच्छी लगती है शराब बेवकूफ गा आपको क्या अच्छा लगता है दूध हैं
बेवकूफ आपको क्या अच्छा लगता है जलेबी आपको रसगुल्ला सबकी पसंद अलग अलग है हमारे
गृहस्थ में 1 माँ होती हैं 1 बाप होता है और उसके 4 बच्चे होते हैं तो देखो नोट की
कितनी बढ़िया होती है 1 बच्चा कहता है हम तो आज खाएंगे 1 बच्चा कहता है हमको परवर
चाहिए 1 बच्चा कहता है हमको टमाटर चाहिए अभिकारी माँ क्या करें गरीब है अब वो
पंद्रह तरकारी बनाना भी चाहे तो इतना टाइम कहाँ है उसके पास वो समझा समझा के हार
जाती है बच्चों को हम नहीं खाएंगे वो कहता है हम नहीं खायेंगे तब पता चलता है माँ
बाप को बच्चा पैदा करना भी क्या मुसीबत है अब पहले तो बड़े दुर हो के ढपली बजा रहे
थे हमारे बेटा हुआ अब रो रहे हो हे सब के यही हाल तो पिछला हमने जो कुछ कमाया खोया
यानि अपने को शरीर मान कर संसार में आनंद ढूंढ़ा यही पिछला बिगाड़ा है उसको भूल जाओ
अभी शरीर है देखो मरने के 1 सेकंड पहले भी अगर कोई संभल जाए और मन भगवान में लगा
दे और मर जाए बन गई बात अंत कालेज मा मे वो स्मरण इसलिए पिछला भूलो अगले को ठीक
करो
